खेतोधरपणभरजनम भाव मा दaबागननिरबापणम श्रेया करव चंद्रका बितरणम विद्या बधु जीवनम
आ नदा बुधि बर धनम प्रति पदम पुणाम्रतासवादनम सर बात मस ना परम परम विजयते श्री
कृषण सं की तनम नमकनननभा ह nama कमल मालन नमा कमल पादा य नमस्ते कमा ले षण यो
ब्रह्माण विदधाति पूर्व झोबबेदशप्रहिणोति तसमई तगगंहादेवमात बुद्ध प्रकाश मुकछुरवई
शरण म हम प्रपद्य वृंदारक वृंद बंद वेद वेदांत बेदे आनंदकंद सच्चिदानंद श्रीकृष्ण
चंद्र चरणारविंद मकरंद मिलिंद महानुभाव थोड़ी देर भगवान राम संकीर्तन कर लीजिये
पश्चात भगवत विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा भजल गो लोग गोता र गोगा जो पा गोल
लाडली लाल ही ya अब आप लोग सावधान हो जाए विश्व में सर्वत्र वयुषमम्यहैइस सृष्टि
का ये वैलक्षण है कि कोई 2 वस्तु मिलती नहीं 84 लाख प्रकार के शरीर सब प्रथक प्रथक
प्रकार के यहाँ तक कि वक्ष भी सब प्रथक प्रथक प्रकार के 6 अरब आदमी सब की सकल
प्रथक प्रथक अंगूठा छाप भी प्रथक प्रथक इतना बिषय है सम्पूर्ण सृष्टि में किन्तु 1
बात में सब का 1 मत है वो कौन सी बात 1 प्रश्न हैं हम क्या चाहते हैं हम क्या
चाहते हैं जितनी हलचल विश्व में हो रही है जितनी चहल पहल है जितनी भाग दौड़ है
किसलिए हमारा एम क्या है उद्देश्य क्या है अब यदि इस प्रश्न को कई लोगों से पूछा
जाए आप क्या चाहते हैं तो कोई कहेगा हम ये चाहते है कोई कहेगा हम ये चाहते है कोई
कहेगा हम ये चाहते हैं अनंत उत्तर होंगे नाय 1 उत्तर छोटे से बच्चे से पूछो क्या
चाहते हम परीक्षा में पास हो जाए क्या इसलिए की अगली कक्षा में चले जाए क्या इसलिए
किसी क्रम से हमें हो जाए पीएचडी हो जाए डी लिट हो जाए क्यूँ है तो फिर अच्छी
सर्विस मिलेगी और सर्विस चाहते हो इतना परिश्रम कर के नौकरी चाहते हो माँ बाप की
आज्ञा तो मानना नहीं तुमको पसंद है और पराये लोगो की सर्विस चाहते हो उसके लिए
इतना बड़ा लेबर अजी ऐसा नहीं है वो सर्विस चाहते हैं उससे पे मिलेगी पैसा मिलेगा
पैसा चाहते हो ऐसा बोलो पैसा क्यों चाहते हो पैसे ऐसे तमाम संसार का
आयशवारामकासमान मिलेगा है इंद्रियों के विषय मिलेंगे वो क्यूं चाहते हो अरे उससे
सुख मिलेगा आनन्द मिलेगा चैन मिलेगा शान्ति मिलेगी 1 अरब रुपया हो जाए 10 बे चैन
से सोएंगे ये आप आनंद क्यों चाहते हैं चुप कोई उत्तर नहीं हर 1 व्यक्ति आनंद चाहता
है कोई दुःख चाहता ऐसा क्यो अरे कोई नास्तिक है कोई स्टिक है 1 तो रूस का है 1
चाइना का है 1 इंडिया का है सब आनंद चाहते हैं शांति चाहते है कोई बड़ी फिलोसॉफी है
इसमें कि बिना किसी के सिखाये पढाई हम केवल आनंद चाहते है केवल आनंद आप लोग जब
पैदा हुए तो पहला नारा लगाया आनंद चाहिए आनंद चाहिए तब तो हम बोलना भी नहीं जानते
थे जानते थे बच्चा पैदा होते हुए पहले परम बार क्या करता है रोता है रोता है इस
रोने का मतलब क्या की पैदा होने में जो मुझे कष्ट हुआ यह दुख मैं नहीं चाहता रो कर
के दुःख को निकाल रहा हूँ मैं इसका विरोधी आनंद चाहता हूँ उसके बाद से लेकर, हम
प्रत्येक क्षण केवल आनंद प्राप्ति के लिए प्रयत्न करते रहे ध्यान दीजिये इस
प्वाइंट पर कोई जीव 1 क्षण को अकरमा नहीं रह सकता भगवान ने गीता में कहा नहीं
कश्चित जात उतिष्ठ और कर्म करेगा जो एम होगा उसके लिए और एम क्या है आनंद हम
विरोधी कर्म करते हैं लेकिन आनंद के लिए बैठे हैं क्यों बैठे आनंद के लिए 4 घंटे
बैठे बैठे थक गए खड़े हो गए क्यों खड़े हुए आनंद के लिये चुप है छे घंटे चुप रहे बोर
हो गए अब बोलेंगे क्यों आनंद के लिये अब सोयेंगे आनंद के लिए सोते रहो तुम दिन भर
सो नए नए ऐसा नहीं अब जागेंगे क्यो आनंद के लिए रोएंगे क्यो आनंद के लिये हंसेंगे
क्यो आनंद के लिए हर वर्ग हमारा केवल आनंद के लिए होगा और ये प्रक्रिया अनंत
जन्मों से चली आ रही है 1 जन्म की नहीं है जब तक आनंद न मिल जाएगा तब तक चलेगी
क्यूँकी संसार में तो हमको बहुत सारा आनंद मिलता है मां से प्यार किया बाप से किया
बीबी से किया पति से किया रसगुल्ले से किया आनंद मिलता तो है संसार में ये आनंद
में ये धोखा है क्यों इसलिए आनंद की परिभाषा विद्ध करता है योव भूमा तत सुखम जो
अनंत मात्रा का हो पहला प्वाइंट अनंत काल के लिए हो दूसरा प्वाइंट उसको आनंद कहते
हैं यानी आनंद मिल जाने के बाद कभी नहीं छिन सकता उसको आनंद कहते हैं और ये संसार
का जो आनंद है ये तो धोखा है क्यों देखो 4 दिन से 1 माँ का बच्चा खो गया था है
मिला है मिला आ गया जोर से चिपटाया आनंद मिला दोबारा चिपटाया आनन्द कम तीसरी बार
और कम चौथी बार जाओ बेटा खेलो क्यों जी वो जो पहली बार आपको सुख मिला था वो दूसरी
बार कम हुआ चौथी बार खत्म हो गया क्यूँ अगर सुख था तो बराबर तो रहना चाहिए था हर
बार में उतना ही सुख मिलना चाहिए था नहीं होता ऐसा हम बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं
पहली बार देखा बड़ा अच्छा आगरा के ताजमहल को देखने के लिए फारनर्स आते हैं लेकिन
आगरा में जो रहता है जिसने कई बार देखा है उससे कहो चलो ताजमहल हरे क्या देखें 10
बार देख चुके हैं उसे कोई इंटरेस्ट नहीं भूख लगी है रसगुल्ला खाया पहला रसगुल्ला
बड़ा बड़ा बड़ा अच्छा बड़ा अच्छा बड़ा दूसरा अच्छा है तीसरा ठीक है चौथा नमस्ते अब नहीं
खाएंगे अगर रसगुल्ले में सुख है लिमिटेड है थोड़े ही है चलो सदा तो रहे हो उस माँ
से उसी बाप से उसी बीबी से कभी सुख मिलता है अधिक कभी कम कभी खत्म कभी हमारी लाइफ
खराब है ऐसी माँ मिली ये क्या नाटक है कभी सोचा नहीं भागे जा रहे हैं कहा आनंद के
लिए कहाँ हैं आनन्द पता लगा ये नहीं लगा लोग भाग रहे हैं तो हम बस सब यही चिल्ला
रहे हैं कि माँ बाप बेटा स्त्री पाती धन प्रतिष्ठा में सुख है बस हम भी वही मान कर
चल रहे हैं तुमको मिला तो इतने बड़े जीवन में 10 साल 20 साल पचीस साल के हो गए है
बहुत सुख मिला लेकिन वो सब धोखा निकला तो सुख की परिभाषा बताते हैं कि जो भूमा बेद
कहता है अनंत मात्रा का सुख हो वो सुख है और सदा के लिए हो देखो 1 गरीब को साइकिल
मिल जाए नई रे टार चलता है और रिश्तेदारों में जाता है दिखाता है गरीब आदमी साइकिल
खरीदा है लेकिन जब अपने आगे मोटर साइकिल चलते देखता है तो खिन्न होता है मोटर
साइकिल वाला जो कार चलते देखता है खिन्न होता है यानि हमको जो सुख मिलता है उससे
बड़ा सुख देख कर वो सुख खत्म हो जाता है तो संसार में कहीं सुख नहीं बेद का उत्तर
देता है ध्यान 2 रसोबसहरसगगंहेवा लब्भा नंदी भवत वह रस है तयतरियोपनिषत दूसरी बडली
का सातवाँ अनुभाग वह आनंद है उसको पाकर यह आनंद में हो सकता है 1 उत्तर वह मानो
भगवान आनंद है उसका नाम आनंद उसको भगवान कहो चाहे आनंद कहो अनंत आनंद का सिंधु हैं
उसको पाकर यह जीव आत्मा आनंद में हो सकता है अन्य कोई उपाय नहीं फिर बेध ने कहा
आनंद ब्रह्म बिजाना आनंदा धिवकलविवानिभूतानि जांते आनंदे जातानि जीवंत आनंदम
प्रियंत विसम विशंति आनन्द ही ब्रह्म है भगवान है उसी से ये विश्व पैदा हुआ उसी
में विश्व स्थित है उसी में विश्व का लय होगा वह आनंद ब्रह्म है भगवान है परमात्मा
है ईश्वर है अनेक नाम हो इससे क्या चिद्द हुआ ममाइवानशोजीवलोके जीव भूत सनातन है
भगवान ने कहा अर्जुन से गीता में ये सब जीव मेरे अंश है तो प्रत्येक अंश अपने अंशी
को ही चाहता है ये नेचर का नियम देखो 1 मिट्टी का ढेला है यह पृथ्वी का अंश है ये
पृथ्वी से ही प्यार करता है तो पृथ्वी से अलग क्यों है ये हाथ में पकड़ रखा है इस
पकड़ने को छोड़ 2 पृथ्वी अपने आप खींच लेगी ऐसे ही इस जीवात्मा को माया ने पकड़ रखा
है वो माया को हटा दीजिये बस जीवात्मा परमात्मा का मिलन हो जाए अनंत आनंद मिल जाए
तो आनंद रूपी भगवान का अंश है जीव इसलिए बिना किसी के सिखाये पढाई ही नैचुरल केवल
सदा आनंद ही चाहेगा ये नेचर है नेचर अब आनंद कैसे मिलेगा ये प्रश्न बचा ये समझ में
आ गया कि आनंद हम क्यों चाहते हैं और किस प्रकार का आनंद चाहते हैं यानी अनंत
मात्रा का आनंद जिस से बड़ा कोई आनंद न हो और अनंत काल के लिए यानि वो कभी छूटे न
हमसे वियुक्त न हो ऐसा आनंद संसारी आनंद तो दिन में 10 बार मिला और 10 बार छूट गया
अलग हो गया उसी वस्तु से आनंद उसी से दुख 1 महर्षी हुए हैं वेद में 1 कथा है अरुण
उनके बेटे उद्दालक मुनि उनके बेटे नचिकेता मुनि तो उद्दालक मुनि गोदान कर रहे थे
तो बुढ़िया बुढ़िया गाय बिना दूध देने वाली गाय दान कर रहे थे तो उनके बेटे को
बहुत बुरा लगा नचिकेता को तो उन्होंने कहा कि पिताजी आप ऐसी गाय दान कर रहे हैं
इससे तो नरक मिलेगा ऐसा वेद में लिखा है अरे तो दान न करो और करो तो ठीक ठीक करो
तो उसने कहा अरे मेरा बेटा होकर मुझको उपदेश देता फिर नचिकेता ने कहा अच्छा पिता
जी 1 बात बताइए आप सबको तो दान कर रहे हैं गाय वाय को मुझको किसे दान करेंगे मुझको
भी कर दीजिये दान किसी को 3 बार कहा तो गुस्से में आ गए उद्दालक मुनी और उन्होंने
कहा तुझको यमराज को दान करेंगे वो मुस्करा रहे हैं न चिकेत जमलोक भेज दिया जमराज
मिले तो न चिकेताने हा ऐसा ऐसा मामला है इसलिए हमको भेज दिया हमारे पिता ने आपके
पास है तो आप हमको ऐसा उपदेश दीजिये ऐसा ज्ञान दीजिये कि सदा को आनंद मिल जाए सदा
को उन्होंने कहा कि बेटा ऐसा है बड़ा कठिन मार्ग है बड़ी मेहनत है इसमें इस चक्कर
में तुम न पड़ो देखो ऐसा है कि स्वर्गे लोके न भयमकिनचनासती स्वर्ग लोक में बहुत
सुख है कोई भाई नहीं वहाँ प्रो वहाँ बड़ा नन्द भोग करते हैं जो ाते हैं और शो का
कोई शोक वहाँ नहीं है भूख प्यास नहीं लगती तो मुह देखने लगे जमराज का न चिके
उन्होंने कहा नहीं नहीं ये गलत बोल रहे हैं आप हमको धोखा दे रहे हैं भाव मत्स्य
मंत्र है पहले अध्याय का पहली बल्ली का बारहवां मंत्र sरवमजeिअlpmेओ जमराज जी
महाराज ये तो सब स्वर्ग का सुख नश्वर है जैसे हमारे मृतों का सुख है ऐसे ही स्वर्ग
का सुख है कहता है पर मुड़ा वो घोर मूर्ख है जो स्वर्ग के लिए साधना करे और स्वर्ग
जाए
